


# ओरेम # 


: पुराण- विमशे 





| 


52 





वि 
द्ासागर 


आश्म 


प्राण-विमश 


जखव्क 
ब्रह्मचारों विदुधासागर 
गुरुकलोय साहित्य परिषदृू 


अल. 2०५+3५3 पक ननमन-+-+सम 33 2३ नतकल 3. मककमनम कम, 29 >+++>नइम्कजकल्‍काक,.>पममकक-&७»»+4५००ााक कक, 


गुरुकल यन्त्रालय काड्डी में 


ननन्‍्दलाल के प्रबन्ध से म॒द्वित तथा प्रकाशित । 


बम | सम्बत्‌ १६७२ । मूल्य 5) 


समिका । 
७ 


१-पेरे पुराणों पर निवन्ध लिखने के मुख्यतया दो 
उद्देश्य हैं। एक तो उन भोलेभाले लोगों के लिये जो 
कि श्रद्धालु होते हुए अपने आप पुराणों को न पढ़ 
सकने के कारण औरों की वहकावट में फंसकर पौराशिक- 
धर्म की वातों में अपीम श्रद्धा रखते हैं | दूसरे उन के 
लिये पुराणों को पढ़ने का सामप्यं रखते हुए भी श्रद्धा- 
तिशय के कारण मिश्रित दूध में से जल तथा दूध अलग 
नहीं कर सकते हैं। शेष रहे तीसरी तरह के आदी, 
जो जानते बुकते भी उलटा कहते हैं, सो उनका तो 
कोई उपाय ही नहीं है क्योंकि कहा करते हैं कि “सोये 
हुए का तो हर कोई जगा सकता है पर मचले को कौन 
जगावे |” 


२-यह निबन्ध केवल प्रारम्भिक यत्र ही समझना 
चाहिये, इस से अधिक कुछ नहीं, क्योंकि पूरा काम तो 
तभी हो सकता है जब कि सब पुराणों से प्रभाण इकहे 
किये जावें। 


है 


३-अन्तिम निवेदन यह है कि यह निवन्ध वापिको- 
सब्र पर संस्कृत मं लिखा गया था। अब शीघृता से 
अनुवाद करने के कारण कुछ भूलें रह गई होंगी निन्‍्हे 
पके पूगी आशा है कि पाठक स्वयं ठीक कर लेंगे । साथ 
ही में अपने सहाध्यायी शत्र० विनायकराव का अत्यन्त 


अनगरहीत है कि जिन्होंने निवन्ध को संस्कृत से हिन्दी के 
छब्दर उल्था करन मे मुझे बहुत कुछ सहायता दी है । 


विद्यासागर 


प्राण-विमर्श । 


श्री० सभापति प्रहोदय तथा सभ्यगण ! 


आजकल भारतवष॑ में प्रायः सारे हिन्दू वेदों को प्रामाणिक 
भानते हैं तथा श्रसीम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । परन्तु 
भाषा और भावों की कठिनता के कारण लोग उन्हें समभझ 
नहीं सकते। साथ ही लोग धर्म के बड़े प्यासे हैं। उन की 
प्यास बुझाने के लिये भिन्न २ समयों में भिन्न २ सम्पर- 
दायों के प्रवत्तकों ने सामयिक भाषाओं में भिश्न २ पुस्तकें 
रचकर उन्हें बेदं से दूसरे दर्शे पर प्रामाणिक ठहगया। 
परन्तु शोक की बात है कि उन के अन॒यायिश्रों ने वेद से 
सवंथा अनभिज्ञ होने के कारण अपनी २ गोण पुस्तकों 
को मुख्य मान लिया । ठीक यही हाल पुराणों के साथ 
हुआ है। पराण बने तो इस लिये थे कि थे बे दिक वातों 
के समभाने में कुछ सहायक हों जेसा कि में आगे चल कर 
प्राण से ही दिखाऊंगा, परन्तु पीछे से हिन्दुओं ने उन्हीं 
को प्रत्यच्षर मानना प्रारम्भ कर दिया । यह बात सबे- 


साधारण हिन्दुओं ही में न थी। किन्तु मध्यम-काल के 
अच्छे से अच्छे पंडित भी श्रुति-स्मृति-इतिहास तथा पुराणों 
का एक समान ही प्रमाण देते रहे हैं । होते होते अब तो 
यह अवस्था आ पहुंची है कि वेदों को भूल जाने के कारण 
सर्वसाधारण हिन्दुओं में अधिकांश पराण को ही प्रमाण 
मानते हैं । पहिले तो वेद तथा तके के अनकूल न 
होने से पुराण को प्रमाण ही मानना चाहिये या नहीं- 
यही एक विचारणीय विपय है परन्तु हप आज के निवन्ध 
में इस विषय पर विचार नहीं करना चाहते हैं । मुझे तो 
केवल, यह दिखाना हैं कि पोराणिक लोग प्राणों को 
प्रामाणिक मानकर जो कुछ उन के अनुसार धर्म मानते हैं 
वह वस्तुतः प्राण प्रतिपांदन नहीं करते हैं यदि करते भी 
हैं तो उस के विरुद्ध भी पुराणों में प्रमाण मिलते हैं। साथ 
ही मंत्तेप से यह भी दिखाना चाहता हूं कि “पुराण!” 
शब्द से आजतक व्या लिया जाता रहा है ; उन का कत्तो 
कौन है तथा उन से लाभ ओर हानियां क्या हो सकती 
हैँ। लगते हाथों यह भी कह देना चाहता हूं कि यदि 
सारे पराणों में से प्रमाण दिए जाते तो वहुत अच्छा 
होता परन्तु समय की न्यूनता के कारण में सारे पुराण 
देख नहीं सका हूं। मेरी यह हार्दिक इच्छा हे कि काला- 
न्तर में अवशिष्ट प्रभाण भी पाठकों के सन्‍्मुख रकख जिस 


( है ) 


से वे लोग जो पराणों को बड़े लम्बे चोड़े होने के कारण 
अपने आप न पढ़ कर उन के विषय में कुछ सम्मति बना 
लेते हैं-मेरे निबन्‍्ध में दिये थोड़े से प्रमाणों को देखकर 
ठीक २ सम्मति बना सके । मेरी तो यह इच्छा है कि 
अन्य भी सब बढ़ीं २ धामिक पस्तकों का संक्तित्त सार 
स्वेसाधारण के सन्‍्मख रखना चाहिये जिस से बहुत से 
मतभेद के दर होने की आशा है। अस्तु। अब में प्रस्तावना 
छोड कर वास्तविक विषय पर आता हूं। 


समभ्यगण | यद्यपि पुराण शब्द के वाच्याथे तथा 
उन के क॒त्ता फे विषय में विचार करना हमारा मुख्य 
उद्देश्य नहीं है तथापि इस पर विचार करना आवश्यक है 
क्योंकि जबतक पराणों के वांच्यार्थ तथा कत्तों का ही 
निर्णय नहीं तबतक उन की प्रमाणता या अप्रमाणता को 
निणेय क्यों कर हो सकता है। चाहे अन्य किसी विषय में 


विवाद हो, पर पराण शब्द के लक्षण के विषय में सारे 
सहमत हें । क्या प्राचीन और क्या अवाचीन सभी विद्वान 
पराण का लक्षण यही करते हैं-- 


“सगगंश अतिसगश्न वंशोसन्वन्तराणि च 
वंशानुयरित चेव पुराण पश्लुराक्षणस्‌ ४ 


( ४ ) 


अथाव रुष्टि की उत्पत्ति-स्थिति तथा प्रलय का वर्णन 
ही पराणों का काम है। फिर यदि पराण शब्द के 
च्याथे के विषय में विचार करें तो वेद शब्द की तरह 
इस में भी बढ़ा मतभेद है| जिस प्रकार प्राचीम समय से 
आजतक वेद शब्द से कई मन्त्र भाग मात्र का, कहे मंत्र 
सहित ब्राह्मणों का, तथा कई पड़ सहित मन्त्रों तथा 
बाह्मणों का ग्रहण करते रहे हैं ; उसी प्रकार पुराण 
शब्द से पहिले पहिल एक ही प्राण लिया जाता था । 
फिर व्यास के कुद्च देर.बाद, १८ प्‌ राण माने जाने 
लगे । उस से भी कुछ देर बाद प्राण तथा उपपुराण 
भेद से ३६ पराण माने जाने लगे। आजकल तो जेसा 
कि स्कंदप राण की भूमिका से पता लगता है प्राण 
शब्द से ५४ प राणों का ग्रहण होता है | सब से 
पहिले प्‌ राण शब्द से एक ही प राण का ग्रहण बेद, 
ब्राह्मण तथा सूत्रग्नन्थों में रपष्ठ मतीत होता है क्योंकि 
इन सब प स्तकों में सन जगह प्राण शब्द का एक 
वचनान्त ही प्रयोग मिलता है जेसे 


९-कचः सासानि हन्दांसि पुराण यजुषा सह। 
उख्छिष्टा: जज्ञिरे से दिविदेवा दिविश्रिता:॥ 
अथवे ११, ७, २४। 


( ४ ) 
दूसरा एक और मसन्‍्त्र अथर्व में आता है--- 


“इतिहासस्य च थे स पुराणस्य च गायाना 
च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति य रुव 
वेद ।”? झथव-का० ९५, ० ९, श्र० ई, मं० ९२ 


२-शतपथ १३।४।३।१३ में लिखा है--- 


““प्रध्वय्यवितिहव होतरित्येवाध्वश्य स्ता- 
क्योंव पश्यतो राजेत्याह। तानपदिशति पराण 
वेद: सोयमिति किंचित प्राणमाचश्षीतेत्यादि ॥ 


फिर शतपथ ११ | ४। ७ | £& में लिखा है-- 


““थ रवं विद्वानू वाकोबाक्य मितिहासः 
पुराण मित्यहरहः स्वाध्याय मधोते तरन तृप्ता 
स्तप यन्ति सर्वे: काम: सर्वे: भोगे रिति ७ 


(३) पुराणों में भी कहीं कहीं एक ही पराण का 
वणन आता है जेसे स्कंदप राण में लिखा हैं- 


“प्‌ राणमेकमेवा सीद स्पिन कल्पान्तरेमुने |? 


( ५६ ) 


परन्तु पराणों में पराण संख्या परस्पर विरुद्ध | 
भी मिलती है। पतद्मप राण में पराणों की संख्या ३६ 
बताई है। जेपे-- 


“यश्वसवंपुराणानि षट्तरिंशदिति कौत्तयेत्‌ । 
आणोतिवानतस्यास्ति वित्तच्छेद: कर्थंचन ॥! 


परन्तु विष्णुप राण में “अष्टादश प्‌ राणानि पूरा 
शणज्वा; प्रचच्ञते!! पद्य सेप राण संख्या १८ बताकर उन के 
नाम दिये हैं । 


अच्छा चाहे कितने ही प राण हों हमारा इस से 
कुछ नहीं बिगहता हे परन्तु चू कि सब पौराणिक लोग 
केवल १८ ही प राणों का कत्तों व्यास को मानते हैं 
तथा उन्ही को अधिक मान की दृष्टि से देखते हे इस 
लिये उपप्‌ राणों पर विचार करना हम उचित न 
समभते । 


( २ ) अब प्रसंगवश संक्तेप से इस बात की आंलो- 
चना करते हैं कि आया १८ पू्‌राण व्यासकृत हैं वा 
नहीं १ यद्यपि पौराणिक लोग १८ प्‌ राणों का कत्तो 
व्यास को मानते हें और पराणों में भी जहां तहां 


( ७ ) 


“अहादशप राणानां कत्तो सत्यवती छुत” इत्यादि 
वाक्यों के उल्लेख से प्‌ राण व्यास जी के बनाए प्रतीत 
होते हैं परनन इस में हमारा मतभेद है। हम समझते हें 
कि व्यास जी ने केवल एक ही पराण बनाया था। 
शेष प राण उन के शिष्यों के बनाए हवे हैं | ( १) यह 
बात बविष्णुप राण १ अश १० पृ० से स्पष्ट है। जेसे-- 


अआख्यानेश्चाप्युपाख्यानेरग थासि: कल्पशुद्धिनि:। 

पुराणसंहिता चक्र. पुराणायं-विशारदः ॥ 

अख्यातो व्यास शिष्योश्वत्‌ झूतो वे लोमहपण: । 
छछ 4 बिक 

यराण संहिता तस्म ददौ व्यायों सहासुनिः ॥ 


अथाव्‌ प रण नाम की एक प स्तक बनाकर व्यास 
जी ने अपने रोमहपण नाम के शिष्य को दी । उस ने 
फिर सुमति अभश्रिवचो-शाॉतपायन-अक्ृतव्रण तथा सावरि 
नाम के अपने ६ शिष्यों को उसी प्राण में कुछ नए 
उपाख्यान जो डकर सुनाया उन ६ शिप्यों ने फिर अपने 
शि्ष्यों को सुनाया । 


इस प्रकार परम्परा से आझरुयान ओर उपाख्यान 
मिलते २ एक पुराण वट के छोटे से बीज से विशात् 
इत्त के रूप में प्रिणत हो गया है। 


( ८ 9 
२-श्रीपद्भागवत पुराण से भी पुराण व्यासकृत नहीं 
प्रतीत होते क्योंकि उस में सूत कहता है कि “इतिहास पु- 
राणानां पिता मे रोमहषंणः” अर्थात्‌ बहुत से प्राणों 
के बनाने वाला मेरा पिता रोम-हपेण है। 


३-१८ पुराणों के व्यास-ऊंत न होने में तीसरी युक्ति 
यह है कि इन में परस्पर बिरोध मिलता है | पागलों को 
छोडकर साधारण मनुष्य भी परस्पर विरुद्ध नहीं कहते 
तो सर्वज्ञ समान व्यास जी कब परस्पर विरुद्ध लिख सकते 
हे। यह बात स्पष्ट हे |क एक पुराण जिस देवता की 
स्तुति करता है दूसरा उस की निन्‍्दा करती है और दूसरा 
जिसकी स्तुति करता हैं तीसरा उस की निन्‍दा करता है । 


जैसे भागवत में शिवके उपासकों की बदी निनदा की है | 


शिवव्रतधरायेच येच तान्‌ रुसनुब्रता: । 
पाखण्डिनस्ते भवब्तु सच्छासत्र परिर्षान्यनः ४ 


इस के बिरुद्ध पत्मपुराण में वेष्णबों की बड़ीनिन्दा 
की है और शैवों की स्तुति की है। जेसे-- 


( 8 9 
विष्णु-दर्शन माचेग शिव द्रोह: प्रजाबते 
शिव द्रोहाज्न संदेहो नरकं॑ यातिदारु णप्त 


इतने पर ही वस नहीं है किन्तु इसीपूराण में बहुत से 
पुराणों को तामस बख़या है| जैसे-- 


समात्स्यं कौमतयालंगं शै् स्कांद: तथैव च। 
खाग्नेयं च बडतानि सामतानि निवोच मे ४ 


४-परस्द्र विरोध के साथ पराणों में अन्यन्त अ- 
सम्भव गाथाओं-उतनी अपम्भव कि जिनका आलंकारिक 
अर्थ भी कुछ नहीं कन सकता--का वर्णन है। दुशान्त 
के लिये गणेश की उत्पति के त्रिपय में शित्र प्राण ३२ 
ञअ, ज़ञानंहिता में लिखा है ६ -- 


“दर्थ विचाय्य सादेवी करयोजश संस्मवस्‌ । 
पंक मुत्साय्य तेनेव निमसे पुद्रक शुभस्‌ ७ 


अथांत पावेती ने अपने हाथों की मैल से गणेश को उ- 
त्पन्न किया। इसी का पद्मपराण में इस प्रकार वर्णन है छि- 


६ 


कदाचित गम्धवैलेन गाच मभ्यडय शैलजा । 
चूण्ेरुद्टर्तयामास मलेना पूरितंतयम् 0 
तदुड्त्तनक गुह्य नरं चक्रे गजाननस्‌ , 
पुरुष क्रीडती देवी त॑ साक्षेपयद्ंभसि 0 
अथांत्‌ एक बार पादती ने उबटना मरते समय थोड़ा 
सा उबटन लेकर उस से हाथी के झुखवाला २ मनुष्य 
बना दिया । यही बात वाराह' राण में इस प्रकार आती 
है क्रि)-- 
ततः शशाप ठ॑ देदो गणेश परमसेश्वरः । 
दुसार गजवक्रस्त्व प्रसंव जठब्स्तथा ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मा के इंसने से एक वह्ष सुन्दर ब्लक 
उत्पन्न हुआ । उसे जब पावती देखने लगी ता ब्रह्म ने 
बालक को शाप दे दिया कि-- “अरे बालक ! आज स 
तेरा मुख हाथी का अर पेद भी बढ़ा लम्बा हो 
जायगा।” और बसा ही हो गया । 
इस प्रकार ऐसी परस्पर विरुद्ध ओर असम्भव 
गाथाओं को व्यास जी जेसा विचागर्क नहीं छिख सकता 
है ; अतएवं इमारा विचार ह कि पुगण व्यास जी के 
बनाये नशे है । 


( ११ ) 
पुराणों से लाभ तथा हानियां । 


(३ ) प्‌ गणों के खरूप और कत्तो का संक्तेप से 
निरूपण करने के बाद अब थोड़ा सा उन के लाभ तथा 
हानियों पर विचार करते हैं । “सगेश्र प्रतिसगंश्च!” 
इत्यादि पुराण 'क लक्षण के अनुसार एक तो पाइले ही 
पुराणों में बहुत सा ज्ञन आ जाता हैं ओर उस पर 
फिर कई भक्षेपक मद्दालुभावों ने लक्षणान्‌ सार अनावश्यक 
विज्ञान भो इस में डालकर पुगणों को सब विद्याओं का 
भंडार बना दिया हैं | 


ऐसा कोर भी प्राचीन भारतीय विज्ञान नहीं है जिस 
का वत्तमान पुराणों में उल्लेख न हो | इतिहास, पदाथ- 
विज्ञान, भूगोल, तथा ज्यातिप आदि में से कौन सा 
विज्ञान है जिस का! प्रा जो मे वन नहीं है । 


समभ्यगण ! सुनते हें कि पहिले पहिल विश्वकोष 
फांमदेश से बनना प्रारम्भ हुआ था । हम तो समभते 
हे कि इस के यश का टीका भारतवपे के माथे पर ही 
लगना चाहिये क्योंकि भारतीयों का तो प्राचीन समय से 
पुराण नाम का विश्वकोष प्रसिद्ध ही है। महाशय ! 
प्राचीन होने के साथ प्‌राणों में एक और विशेषता भी 


( १२ ) 


है। वह यह है कि आजकल योरुप में तो इर दस साल 
बाद नये विश्वक्राप छंपते हैं और इस बीच में जो भी 
नया ज्ञान पता लगाता है उसे दछापते समय विश्वकोप में' 
जोड देते हैं | इस से जहाँ उन का विश्वक्षोष हर समय 
पूण रहता हैं वहां साथ ही उन लोगों की अल्पन्नता भी 
साफ्‌ २ दीखती है। पर हमारे पराणे बनाने वालों न 
तो ऐसा प्रबन्ध किया है कि उन में' नया २ ज्ञान डालते 
हुए भी व्छ पता नहीं लगता हे। उन्होंने १८ पराणों 
के अन्दर भविष्य नाम का भी एक प राण रचकर व्यास 
जी को उस का कत्तो मशहर कर दिया । और उस के 

द जो भी कोई ऐतिहासिक घटना हुई अथवा जो कोई 
विज्ञान सम्बन्धी नह बात पता लगी तो उसे भावी 
बताऋर भविष्य पुराण में डादा दिया । यदि आप 
भविष्यप राण पढ़ें तो उस में आप को कवीर, नानक, 
तेमूगरलंग तथा ओरइजेब आदि सब इतिहास प्रसिद्ध 
परुषों का जीवनचरित्र और उन के कास्ये उस पराण 
में मिलेंगे । अधिक क्या कहें कोशलय नाम से 
पा. यामेण्ट का वणेन, भारत में अंग्रेजों का आगमन, उस 
के कारण तथा उन के भारतस्थ साम्राज्य का विनाश 


आदि वहत ही समीप को घटनाओं तक का वर्णन 
मिल॒त। है। यह सत्र देखते हुए भी भव्रिष्पप राण की 


( *ै३ ) 


धूमिका लिखनेवांला कहता है कि यही तो व्यास जी की 
द्रदर्शिता है कि हतनी दूर तक की घटनाओं का भी 
उन्होंने प राणों मे' उन्नेख कर दिया है । हमारी समझ 
प्र वह छोखक सचमुच ही अज्ञान का अबतार है जो कि 
प राणों में भक्तेप की सम्भावना न कर के व्यास जी की 
द्रदशिता सिद्ध करता है ऐसे लोगों की बहकावट में 
आकर ही तो साधारण लोग भी पराणों को व्यासकृत 
समझ कर उन का प्रत्यक्ष सच समभते हैं। इस प्रकार 
से प्राण एक ऐसा विश्वकोष है जो सेकड़ों वर्ष प्‌ राना 
होते हुवे भी नया का नया ही दीखता है । 


इस के यद्यपि बहुत से लाभ हो सकते हैं परन्तु 
यहां पर हम उन्हीं का उल्लेख करेंगे जो कुछ मुख्य प्रतीत 
होते हैं। 


( १ ) ऐसिहासिक लाभ-सब से पहिले ऐतिहासिक 
टष्टि से पुरांण बड़े उपयोगी हैं। आजकल हमें भारतवर्ष 
के प्राचीन इतिहास के न मिलने का बड़ा शोक है । 
प्राधारणतया तो मुसलमानों के भारत पर आक्रमण 
ऋरने से पूवे का सारा ही इतिहास नहीं मिलता । परन्तु 
यदि मान भी लें कि बौद्धकाल का इतिहास बहुत कुछ 


( ?४ ) 
पाली भाषा की पुस्तकों से मिल सकता है तो भी उस से 
प्राचीन इतिहास तो पुराणों को छोड़ और कहीं से 
अच्छी प्रकार नहीं पिल सकता है । इसीलिये बिलियम 
जोन्स तथा रमेशचन्द्रदत आदि महाशयों ने जो कुछ भी 
प्राचीन इतिह्स के सम्बन्ध में लिखा है उस में बहत सा 
पुराणों-विशेपषकर विष्णुपराण की सहायता से ही लिखा 
हैं| महाभारत से पिछले इतिहास का तो कहना हां क्या 
है उस से पूब का भी सूंय्ये तथा चन्द्रबंशियों का क्रमबद्ध 


इतिहास पुराणों से मिल सकता है । वंश वेणेन तो 
पुराण के पांच लक्षणों में से एक लक्षण भी है। इसलिये 
प्राचीन इतिहास के लिये प्राणों का अन्लुशीलन करना 
बहुत ही आवश्यक है । 


वैज्ञानिक लाभ । 
दूसरा लाभ यह हे कि प्राचीन विज्ञान के पराणों 
में स्थान २ पर मिलने के कारण उस का .भी प्राणों 
से ज्ञान हो सकता है ( उदाहरण के लिये विष्णुप राण 
के दूसरे अंश का ८ अध्याय पढ़ें तो वहां दिन रात के 
सम्-विषम होने में सूय्ये को कारण बताया है। जैसे-- 


त्रिष्वेतेष्वथ भुक्त षु ततो बैषुवर्ती गतिस । 
प्रयाति सविता कुब॑न्नहोराचं ततः रुसस ॥ 
ततोरातिः झर्य याति वर्धतेबनु दिन दिनस्‌। इत्या दि 


इसी प्रकार सप्लुद्र के ज्वार भाटे का वर्णन मिलता 
हे। यदि भूगोल देखना चाहें तो जम्बृद्वीप आदि सात 
द्वीपों के वबणन के साथ २ सारा भगोल सबिस्तर मिलता 
हैं। इसलिये विज्ञान तथा भगोल के कारण भी पराणों 
का अध्ययन करना चाहिये। 


३-तीसरा लाभ यह है कि प्राश संस्कृत साहित्य 

के समभने में बहुत ही उपयोगी हैं। गहन और सूच््म 
विचार अलंकार प्रथोग किये विना ठीक २ समझ में 
नहीं आ सकते हैं। इस लिये सुर्प विचारों को स्थूल् 
बनाना आवश्यक हो जाता है । इसी कारण से सब 
साधारण के हित के लिये प्राणों में अलंकारों का 
प्रयोग किया जाता है। साधारण मल्ुष्यों के सब स्थानों 
में होने के कारण प्रत्येक देश में कोई न कोई पराण यां 
माई थोलोजी ) का ग्रन्थ होता है। ओर कवि लोग वन 
अलंकारों को अपने काव्यों में काम में लाते हैं । इस 
प्रकार यद्यपि प राणों में अलंकार प्रयोग सब साधारण 


( १६ ) 


को कठिन विचार समझाने फे लिये किया गया था, 
और यद्यप्रि इस से कुछ लाभ भी हुआ हे परन्तु शोक है 
कि लाभ के साथ २ हानि भी बहुत हुई है । 


वे गंवार लोग जो ओर कुछ नहीं जानते श्राज भी 
इन प्‌ राणों के अलंकार तो थोड़े बहुत जरूर जानते हैं | 
ऐसा कौन ग्रामीण होगा जिसने महाभारत या प राण कभी न 
सुने हों । ऐसा कौन होगा जिसे यह पता न हो कि 
लक्ष्मी उल्लू पर सवारी करती है या सृय्ये के रथ में 
सात घोड़े लगते हैं। अब यद्यपि इन कल्पनाओं में रत्ती- 
भर भी अशुद्धि नहीं है परन्तु साधारण लोगों में शिक्षा 
न होने के कारण सारा का सारा ज्ञान अन्ञान में परिणत 
हो गया हैं। सीधी बात है कि प्रायः संसार में लोग 
धनी होने पर उन्मत्त और मूख हो जाते हैं । और 
पक्तियों में उल्लू भी बड़ा मूर्ख समका जाता है । इस 
अकार सूर्खत्व समानता से पौराणिकों ने उल्लू को लक्ष्मी 
का बाहन माना था परन्तु आज इसी सचाई को वार २ 
समझाने पर भी ग्रामीण लोग नहीं समझते | इसीपकार 
से सूय्ये के सात अश्वों की कल्पना भी अशुद्ध नहीं है। 
जिस ने थोड़ी सी भी पदार्थविद्यां पढ़ी है बह जानता है 
कि प्रकाश की किरणें सात रंगों से मिलकर बनती है | 


( १७ ) 


ओर क्योंकि प्रति सेकंड १ लाख २६ हज़ार चलने के 
कारण आशुगामी भी हैं इस लिये किरणों को अश्व कह- 


कर सप्ताश्व की कल्पना स्वंथा ठीक है। परन्तु इसी बात 
को ग्रामीण लोग नहीं समझते । विचारे साधारण लोगों 
का तो कहना ही कया है जब कि अच्छे २ विद्वान भी 
इन्हीं पौराणिक अलंकारों के कारण अज्ञान में पड़ 
चुके हैं | योगदर्शन तथा वेदान्त में भी एक 
स्थान पर सर्वतन्त्र खतन्त्र वाचस्पति मिश्र लिखते हैं 
“अचिन्त्यसामथ्याति शयो हि समाधिः को हि योगप्रभावा- 
हते अगस्त्य इब समुद्र पिवति स इव च दण्ड का रएय॑ सजती- 
ति? | अथांत्‌ समाधि में बढ़ा सामथ्य है। योग के प्रभाव 
से ही तो अगस्त्य ऋषि ने सारा समुद्र पी डाला था और 
दण्डकारण्य बना दिया था । प्रायः पोराशिक यही सप- 
भते हैं। पर हमारी समझ में इस कल्पना का कुछ ओर 
आशय है। यह साधारण सी बात है कि शरद-ऋतु में 
नदियों तथा समुद्र का जल सकने लगता है । और अक- 
स्पात्‌ या किसी कारण से अगस्त्य नक्षत्र भी उन्ही दिनों 
आकाश में निकलना प्रारम्भ होता हे । इस लिये हम 
समभते हैं केवल अगस्त्य नक्षत्र का शरद ऋतु के आ- 
रम्म में उदय होना बताने के लिये ही इस अभर्लकार का 


( रैंट ; 


प्रयोग किया है। हम यहां केवल दो हा दृष्ान्त देते हैं प- 
रन्तु इस प्रकार के बीसों ओर भी दृष्ान्त दिए जा स- 
कते हैं जिन से साफ्‌ पता लगता है कि पुराणों के अलं- 
कारों के कारण हमारे देश में बहुत ही अज्ञान फेला है । 


अस्तु | सभ्यगण ! इस प्रकार हमने ऊपर थोड़े से 
पुराण पढ़ने के ज्ञाभ बताये हैं| इस से यह कदापि न 
समभना चाहिये कि पुराण सब को सब अबवस्थाओं में 
पढ़ने चाहियें। इस का उत्तर सापेक्ष है। जो लोग जिते- 
न्द्रिय तथा विद्वान्‌ हैं वे भले ही पुराणों को पढ़ उन के तो 
प्राण लाभ के ही हैं; परन्तु जो लोग बाल- 
मति बाले तथा अस्थिर-चित्त वाले हैं उन्हें पुराण 
कभी न पहने चाहिए । इस को कारण पुराणों 
की अश्लीलता ही है शायद ही कोई पंडित होगा जो 
पुरोणों की अश्लीलता का परिहर कर सके | बताइये तो 
ऐसा कौनसा ऋषि है ज्ञिस पर पौराणिकों ने कोई न कोई 
दोष नहीं लगाया है। क्या व्यास, क्या वसिष्ठ ओर क्या विश्वा- 
मित्र, जो भी कोई ऋषि पुराण लेखकों के हाथ चढ़ा उन्हें। 
ने रगढ़ मारा। 


ओऔकृष्ण भगवान के साथ तो पौराणिकों की कोई 


( १६ ) 


विशेष ही शत्रुता लगती है क्योंकि ऐसा कोई भी दोष 
न बचा होगा जो पौराशिंकों ने उन के सिर न मढ़ा हो। 
जहां एक ओर गीता के कर्ता के रूप में हम कृष्ण भग- 
वान्‌ को पते हैं वहां दूसरी ओर से उनका १६ हज़ार 
रित्रियां खखना तथा गोपियों के वस्चों का चुराना किसो भी 
बुद्धिमान के दिमाग में नहीं आसकता है। अथवा श्री कृष्ण 
को दया कहें इन लोगों ने तो देवता पाने हुए चन्द्र श्रादि 
नक्षत्रों पर भी दुराचार का दोष लगा डाला है । उदाहरण 
के लिये बृहस्पति की तारा नाम की पत्नी के साथ चन्द्र 
मा का व्यभिचार बताया है। जेसे देवी भागवत में कहा हैं--- 


“कामा तुर स्तदा जातः शशी शशिमुखींग्रति । 
सापिवीशयविधु काम जातामदन पीड़िता॥ इत्यादि 


इस प्रकार एक ही स्थान पर नहीं किन्तु अनेक स्थानों 
पर पुराणों में रही से रही गंद भरा हुआ है। यही का- 
रण हे कि परमपूज्य दयानन्द ने पुराणों को विष से मिले 
हुए अन्न की तरह त्याज्य बताया है ( शोक है कि संसार 
में इवर की अपार महिमा को जताने वाले चंद्रादि नक्षत्रों 


में भी दुराचार का दोष थोपते हुए पुराण के लेखकों को 
लज्ता न आई | 


( २० ) 


सज्जनों:--- 


यहां तक मैंने आपके सामने प्राण, पुराण के को, 
ओर पुराण के बहुत से अवान्तर लाभों के विषय में जो 
कुछ मेरे अपने बिचार थे वे प्रकट करदिये | अब में. इस 
बात का निवेदन करना चाहता हू' कि पुराण क्ताओं ने 
सुराण किस प्रयोजन को सामने रख कर बनाये। इस को 
पता लेगा ने के लिये कहीं इधर उधर भटकने की अथवा 
गहरी खोजों के करने की आवश्यकता नहीं है। इसका 
अत्यन्त सादा किन्तु अत्यन्त स्पष्ट उत्तर पुराणों से ही 
मिल जाता है। जेसे कि देवी भागवत में लिखा हैः-- 


स््री शूद्र ट्विज बन्धचनां न वेद अवर्ण मतस्‌ 
तेषा सेव हितार्थाय पुराणानिकृतानि च ॥ 


अथांत्‌ पुराण की साधारण सम्मति के अनुसार 
स्त्री शूद्र और व्ात्यों के लिये वेदों का पढ़ना पढ़ाना ब- 
जित है अतएवं यह सीधो ही बात है कि वे धमे के गृढ़ 
तत्वों से अनमभिंज्ञ रहेंगें। उन को धमे के तत्वों का पता 
लगे और वे धमे के श्रेष्ठ मांगे पर चल सके केवल इसी 


लिये पुराण क्ताओं ने पुराणों का निर्माण किया | 


(२१ ) 


यह उन का विचार उत्तम था ओर प्रयोजन भी उत्तम 
था किन्तु इसका आधार एक ऐसी असत्यता पर रखा 
गया था जिस के कारण से कि भारत में बड़े २ विषम 
परिण म उपस्थित हुवे | वह असत्यता क्या थी १ केवल 
यही कि स्त्री शूद्र और वात्योंको वेदों के पढ़ने पढ़ाने ओर 
वे दिक शिक्षाओं का सुनने का भी अधिकार नहीं था। कि- 
तनी कठोर ब(त है पुराण कहता है कि न वेद श्रवणंमतम्र !? 
अथात बे वेदों को सुन भी नहीं सकते | यह एक बात है जो 
पुराणों को बनानेक लिये आधारशिलामें रखी गई थी और 
जो कि स्वतः वेद वाक्यों से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं कि 
वेद में स्‍त्री शू यों को भी व दिक शिक्षाओं को देने के लिये प्र- 
बल अन्ञायें दी गई। क्‍यों कि यह विषयान्तर हो जायगा। किंतु 
में थोड़े से में इस बा तको बताने को लिये श्रोताओं का 
उस मन्त्र की ओर अवश्य ध्यान खेंचना चाहता हूं जि सको 
कि स्वरामी दयानन्द जी महाराज ने अपने ग्रन्थ सलपछ- 
श॒ में लिखां है कि-- 








झ्क्ककत 
“यथेमां वां कल्याणी सावदानि जनेभ्यः । 
ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्ययाय चस्वाय चारणाय ४ 


इस मन्त्र से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि स्त्री शूद्रों 
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को भी वेदों का पढ़ना पढ़ाना ओर सुनना छुनाना लाजमी ...' 
पुराण कर्ताओं ने इस मन्त्र को श्ुला दिया और इस का 
बड़ा बुरा परिणाम हुआ । यह बात तो ठीक थी कि ख्ल्री 
शुूद्र और व्रात्य वेदिक मन्त्रों को नहीं समक सकते अ- 
थवा कठिनता से समझ सकते हैं इस लिए उन को पर्म 
का मार्ग पुराणों अथवा अन्य किन्हीं ग्रंथों द्वारा दिखाना 
चाहिए था। किन्तु हुआ क्या १ जहां इन के लिए वेद के 
मन्तों ओर उन के अभिप्रायों का सुनना सुनाना छूट 
गया वहां वेदों को समस्त स्थान पुराण ही ले बेठे। और 
क्योकि धमं के विषय में उन का सदा पुराणों से ही वा- 
सता पड़ता-रहा अतः उन्हों ने बेदों को बिलकुल छोड 
दिया और पुराणों को ही इस विषय में खतः प्रमाण 
मानने लगे | यह लहर यदि यहीं रुक जाती तो भला 
होता किन्तु ऐसा हो कब सकता था | चली हुई लहर 
का रुकना तो बेसे ही कठिन होता है फिर जब वह मल्रुष्य 
को आंराम देने वाली हो तो फैसे कक सकती है। झब 
तो वेदों के कठोर पहद्दाड़ों को खोदे बिना ही मन्नुष्यों को 
पुराण के नरम २ रेतीले मैदानों में जल मिलने लग गया 
फिर क्या थां किसी ने आव देखा न ताव भारत के बड़े 
बड़ विद्वानों ने भी अपने ढेरे डण्डे इन्हीं स्रोतों के किनारे 
छगा दिए। खामी शहुराचाय और वाचस्पति मिश्र के 


( २३ ). 


समान धुरन्धर प'डित भी वेदों और पुराणों में सर्वथा 
अविरोध को मानने लगे । ओर आज तक ये लोग ऐसा 
ही मानते चले आते हैं | बहुत क्‍या कहें ये तो इतना 
भी नहीं मानते कि पुराणों में आपस में भी विरोध है 

अन्धा धुन्ध भेड्‌ चाल की न्‍्याई' चलते जा रहे हैं। इन 
की इन सब बातों को देख कर तो हम यहां तक कहने 
को बाधित हो गये हैं ये लोग कभी पुराणों को खोल 
ध्यान पूर्वक पढ़ते भी नहीं हैं ओर पुराणों के बडे २ 
पो्थों को देख कर ही मान जाते हैं कि ये ज़रूर खतः 
प्रमाण हो सकते हैं। नहीं तो ऐसी घपदु-चोथ कभी न 
मचती | 


क्या पुराण स्वतः प्रमाण हे--- 


में पहिले ही दिखा चुका हू' कि पुराणों में बहुत सी 
बाते एक दूसरे से विरुद्ध हैं। हमें जुरूरत नहीं कि हम 
सिद्ध करते फिरें कि पुराण स्वतः प्रमाण नहीं हे। ये 
पुराणों की आपस की विरुद्ध बाते ही स्वतः सिद्ध कर 
देती हैं कि एक पुराण दूसरे पुराण को प्रमाण नहीं मा- 
नता है । अस्तु में इस प्रकार की युक्तियों से इन की खतः 
प्रभाणता के खंडन में बहुत देर नहीं लगाना चाहता । 


( २४ ) 


क्योंकि मेरा यह लक्ष्य हे कि में दिखाऊ' कि स्वय॑ पुराण 
इस विषय में क्या सम्मति देते हैं । 


ु देखिए पुराण अपने स्वतः प्रमाण होने का स्वयं 
खंडन करते हैं-- 


शे 
सवथा वेद रवासों घम-सार्ग प्रवतंकः 
तेनाउ विरुद्ध णत्किच्चित्त त्प माणं नचान्यथा॥९ 


पराणेषु क्चिच्च वं तन्च्रट्ट  यथातयम्‌ 
घम विदन्तितं घम गृह्लीयात्न कथंचन ॥२ 
देवी भागवत 


अर्थात मनुष्यों को धर्म-मार्ग में प्रहत कराने वाले 
वेद ही हैं। जो ग्रन्थ उन से विरुद्ध नहीं हैं बे तो प्रमाण 
हैं और अन्यथा कहां गया सब का सब अप्रमाण है इतना 
ही नहीं किन्तु पुराण कत्तों अपने भाव को दूसरे छोक 
में और भी अधिक स्पष्ट करता है उस का आशय यह है 
कि पुराणों में सूत्र स्मृति आदि ग्रन्थों की कुछ एक देखो 
दिखाई बातें लिख दी गई' हैं और वह धर्म भी समभी 
जाती हैं किन्तु धम-माग पर चलने वाला पुरुष उन को 
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कभी स्वीकार न करे | यहां तो सूत्र और स्मृतिग्रंथों की 
भी सुनाई नहीं होती फिर इन बेचारे पुराणों को कौन 
पूछने वाला रहा | पुराणों की स्वतः प्रमाणता तो दूर 
रही पर यहां तो प्रमाणता भी कठिनता से हाथ लगी है 
सो ही बस है । 


सज्जनो;-- 


आंखें मू दे रखने से तो दिन दहाड़े भी वस्तुएँ नहीं 
दीखती हैं तो फिर ये पौराणिक पुराणों को बिना पढ़ें 
ही केसे पुराणें की अप्रामाणिकता सिद्ध मान लें। मेरा 
तो उन सज्जनों से सविनय निवेदन हे कि वे जरा अधिक 
ध्यान पूर्वकपुराणों कोपढ़ें उन्हें स्वयं मालूम हो जावेगा कि 
पुराण अपने आप को स्व्रतः प्रमाण बतलाता है कि नहीं। 


अस्त । पुराणों को किसी प्रकार का भी प्रमाण माना 
जाय वा न माना जाय इस बात को यहीं छोड कर अब 
में यह दाना चाहता हू' कि क्या वर्तमान पुराणों में 
वही बातें लिखी हैं जिन को कि हिन्दू लोग मानते हें 
अथवा इस से विरुद्ध बातें भी लिखी हुई हैं। जिन दो 
तीन पुराणों को मेंने देखा है उन के आधार पर में 
घोषित कर सकता हू' कि पुराणों में हिंदुओं की मानी 
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हुई बातों का जिन को कि बे पुराणों के ही आधांर पर 
मानते हैं कई स्थानों पर ख'डन किया हुआ हैं। इस में 
सब से पूर्व हम वर्ण -व्ययवस्था को ही लेते हैं। 


( १) क्या पुराणों में वर्णव्यव॒स्थां जन्मातुसार ही 


हैः 


वतमान समय में वर्णव्यस्था को कायम करने के 
लिए दो पत्त हैं एक तो पोराणिकों का ओर दूसरा सु- 
धारकों का। पहिले पक्त वाले कहते हैं कि वर्ण-व्यवस्था 
जन्मानुसार होती है और दूसरों का पत्त है कि गुण-क- 
मोनुसार । दोनों अपने पत्तों में युक्तियें भी देते हैं. और 
प्रमाण भी | युक्तियों से तो यहां कुछ मतलव नहीं । केवल 
प्रभाणों में भी अन्य ग्रस्थों के प्रयाणों से कुछ मतलब नहीं 
केवल पुराणों के प्रभाणों से ही मतलब है। पहिले पक्त 
का आधार बहुत कुछ पुराणों पर ही है कितु इस का 
यह मतलब नहीं कि पुराणों में दूसरे पक्त के प्रमाण हा 
नहीं हैं| हें ओर उनमें से मुझय २ पुराणों के प्रमाण हम 
यहाँ भी उद्धृत करेंगे-- 


ब्रह्म पुराण के २२३ वें अध्याय में झुनियों ने शिव 
से पूछा है कि 


( २७ ) 


“कर्मशाकेन वर्णानामधमाजायते गतिः 
उत्तमा च भवेत्‌ केन ब्रहि तेषां महामते ॥ ९७ 


शुद्रस्तु कमंणाकेन ब्राह्मणत्वं च गच्छति 
श्रोतु मिच्छामहे केन ब्राह्मण: शुद्रतामियात्‌॥।२॥ 


प्रथांत्‌ वे कौन से कमे हैं जिन से वर्ण ऊ'चे भौर नीचे 
कहलाते हैं, महाराज शिव हमें बताओ किन कर्मो' से शूद्र 
ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र बन जाता है । 


उस समय शिव ने उन्हें निम्न-लिखित 
उत्तर दिया 


कमणा दुष्कृतेनेह स्थानाह श्यतिस द्विज 
श्रेष्ठ वण सनुम्राष्य तस्सादाक्षिप्यते पनः ॥ 
स्थितो ब्राह्मणघधम ण ब्राह्मश्यमुपजीवति 
क्षत्रियों वाय वैश्यों वा ब्रह्मघूयं स गच्छति ४ 
यश्च विश्रत्वझुत्सु ज्य चर धम निषेव्ते 
बह्मण्यात्स परिभ्रष्टः क्षतयोनो प्रजायते ॥॥ 
वैश्यकर्म च यो विप्रो लोस मोहव्यपाश्नयः 


( रद ) 


ब्राह्मण्य' दुलभ॑ भ्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा ॥ 
सद्दिजो वेश्यतामेति वेश्यों वा शूद्रतामियात्‌ 
स्वधर्मात्पच्युतो विप्रस्ततः शूद्र॒त्वसमाप्नयात्‌ ॥ 
तचासौ निरयं प्राप्तो वण भ्रष्टो बहिष्कृत 

ब्रह्म लोकात्परिभ्र हैः शुद्र योनौ प्रजायते 0 
रुभिस्तु कमभिर्देवि शुभैराचरिलैस्तथा 

शूद्रो ब्राह्मणतां गच्छे द्वु श्य; क्षत्रियतां व्रजेत्‌ ॥ 


अथात्‌ “ऊंचे वर्ण को प्राप्त हो कर द्विन कहाने 
वाला पुरुष भी जब खराब काम करने लगता है तो अ 
पने स्थान से गिर जाता है इस के विपरीत चाहे वह क्ष 
त्रिय हो चाहे वेश्य यदि ब्राह्मणों के से कम करने लग 
जावेगा तो वह भी ब्राह्मण ही कहलाने लगेगा इसी प्रकार 
से जो ब्राह्मण अपने कर्मो' को छोड कर क्षत्रिय के अथ- 


वा वेश्य के कम करता है वह अपने वर्ण से गिर जाता है 

ओर या ता क्षत्रिय कहलाता हे या वेश” । आज कल 

के निरच्तर भट्टाचार्य ब्राह्मण वर्ड चढ़ बढ़ रहे हैं और 

भोले भाले लोग भी उन्हें बेसा ही मानते चले जाते हें 

पर जुरा इधर ध्यान से देखिए पुराण क्‍या कहता हे। 
छे कि ४ > तन 

वह कहता हे कि “इस प्रकार के लोभ और मोह के का- 


( २६ ) 


रण से वर्ण भ्रष्ट हुवे २ पतित गिरे हुवे ब्राह्मण यह नहीं 
कि वेश्य पदवी तक ही पहुंचे कितुं गिरते २ वह शुद्र यो- 
नि तक चले जाते हैं “पराण में लिखा है कि” शूद्र योनौ 
प्रजायते ” इतने पर भी पता नही लगता कि ये भोले भाले 
तोग इन निरक्तरों के पीछे क्‍यों पड़ रहते हैं| शायद कोई 
प्मझे कि “शूद्र योनी प्रजायते !! का मतलब यह है कि वह 
प्रगले नम्म में शूद्र होजाता हे। कितु' भाइयो। इस का एसा 
प्रतलब नहीं हे । यदि आपको शड्म नहीं छोड़्ती तो जरासा 
आगे चलिये सारा भेद खुल जावेगा। उसी पुराण के उसीं 
प्रकरण में आगे लिख। है किः--- 


रते! कर्म फलैदवि न्यूनजाति कुलोद्धवः 
शुद्रो उ5प्यागससंपन्‍नों द्विजो भवति संस्कृतः 
ब्राह्मणों वा उप्यसद्वृत्तः सवसंकर भोजनः 
स॒ ब्राह्मण्यं समुत्त्मृज्य शुद्रो भवति ताहशः 
कर्म भिः शुचिभिदे षि शुद्धास्माविजितन्द्रियः 
शुद्रो 5पि द्विजवत्सेव्यद्ति ब्रह्माउजवीत्स्वयस्‌ ॥ 
न योनिर्ना उपि संस्कारो न श्रतिन च संततिः 
कारणानि द्विजत्त्वस्यद्ृत्तसेव तु कारणम्‌ ॥ 


( ३० ) 


सर्वोष्यं ब्राह्मणों लोके वृत्तेन तु विधीयते 
वृत्ते स्थितरच शूद्रो६पि ब्राह्मणत्वं च गच्छति 0 


अथांत्‌ “ हे देवि ! इन सब कर्मों के कारण से न्यून 
जाति में भी उत्पन्न हुवा २ शूद्र यदि बेद विद्या को पढ़ले 
तो बह शाद्ध ब्राह्मण बनजाता हे | इसी प्रकार ब्राह्मण के 
धरमें उत्पन्न हुवा भी पुरुष यदि वह निषिद्ध भोजनों 
अर्थात्‌ मद्य मांसादि को खाता है तो वह गिरा हुवा और 
श॒द्र कहलाने के लायक है ,,। इतना ही नही किन्तु ऐसा 
मालूम होता हे कि इस पुराण कत्तों से निरपराध शूद्रों पर 
अत्याचार सहा नहीं गया वह फिर लिखता है कि “यदि' 
शूदर शुद्ध और बिजतेन्द्रिय होतो उसकी वेसी ही सेवा क- 
रनी चाहिये जेसी कि एक ब्राह्मण की की जाती है!! इस 
के बाद वी पुराण कत्ता अपने भाव को और भी अधिक 
रपष्ठ करता है शायद जितनी स्पष्टता से उसने गुण कर्म से 
वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किया है इतना सपष्ठ किसी 
ओर ने नहीं किया होगा बह कहता है कि मनुष्य को 
ब्राह्मण बनाने के लिय उस्त की योनि कारण नहीं हैं 
ओर न संस्कार भी कारण है औरनाही किसी को बाल 
बच्चों के ब्राह्मण होजाने पर ही वह ब्राह्मण होजातां है 
इतना ही नही किन्तु पुराण और अधिक कहते हैं कि यह 


( ३१ 


भी कोई ज़रूरी नहीं कि जिस ने चारों वेद पढ़ लिए हों 
बह ब्राह्मण ही फहंलाए” अब प्रश्न उठता हे कि फिर 
ब्राह्मण कहलाने के लिए क्या आवश्यक हैं तब पुराणखतः 
उतर देते हैँ कि “............ “ट्रिजित्वस्य बृत्तमेबतु कारणम्‌!! 


“अथात्‌ ब्राह्मण बनने के लिए केवल उस का वत्त 
अर्थात्‌ चरित्र अर्थात्‌ उस को काप ही कारण हैं। यह 
सारा वर्णन पुराणों का हैं परतु जिन्‍हों ने आंखें मूद 
कर अथवा पुराणों को बंद कर के पुराणों को देखना हों 
उन्हें इन बातों का कैसे पता लग सकता है। पुराष्म ने 
यहीं नहीं छोड प्रत्युत उस ने एक उदाहरण भी दे मारा 
कि देखो प्राचीन समय में क्षत्रिय का पत्र धमोत्मा वि- 
खामित्र ब्रह्मपियों के काम करता २ वह्मषि बन गया। 
यहां मुझे; विश्वामित्र की कथा को लिखने का कोई प्र- 
योंजन नहीं है। क्योंकि इसे प्राय/ आप सभी जांनते होंगे 


में यहां केवल उस छोक का ही उद्धरण दे देता हू 
जिस में कि यह लिखा गया है। 


प्राप्य ब्रक्मषि समता योज्य ब्रह्मर्षितां गतः 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्व रथःस्मृतः 


(२ ) उपरोक्त सव ब्रह्म पराख की कथा होचुकी अब औरों 


( ३२ ) 

की बातें सुनि३ | देवी भागवत के तृतीय स्कन्ध के दसवें 
अध्याय में यों लिखा है 

यथा शूद्वस्तथा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र सं शयः 
न पूजाहों नदानाहों निद्यश्व सर्व कर्मसु ॥ 
देशे बेव समानश्न ब्राह्मणो वेदवर्जितः 
करद्‌ः शूद्रवच्चेव मन्तव्यः सच भूभुजा ॥ 
राज्ञा शूद्रसमों ज्यों न योज्यः सर्वे कमंस 
क्रषकसुतु द्विजः कायो ब्राह्मणो बेद वजि तः॥ 


इसी पुराण के नवम स्कन्ध में लिखा है धर्मराज 
उवाच ॥ 


कमंणा जायते जन्तुः करमंणेव विलीयते 
सु्ख दुःखं भय शोकः कमंणेव प्रणीयते ॥ 


कर्मणा 5थमुनीन्द्॒त्वंत पस्वित्व॑ स्वकरम णा ॥ 
स्वकर्मणा क्षत्रियत्वं वैश्यत्वं च स्वकमंणा॥ 


( २३ ) 


इन आहोकों में पुराण कत्तो ने बताया है कि आज़ 
कल के अनपढ़ ओर कमे रहित ब्राह्मणों के साथ क्या 
ज्यवह्दर करना चाहिए वह कहता है कि “हे भ््ुष्यों ! 
सूख ब्राह्मण ठीक वेता ही है मेसा कि एक शूद होता हैं 
उस की कभी पूजा न करो और उसे कभी दान न दो” 
इस के साथ ही पुराण कत्ता ने राजा को इस विषय में 
उपद्श दिया है कि “ऐसे स्ष ब्राह्मण-रूल में उत्पन्न 
हुवे मूखे को राजा शूद के समान समझे ओर उस्त को 
त्विगांदिं के क्यो में न लगा कर कृपि कम में लगा 
देवे!! यह केसा सुन्दर उपदेश है ओर वर्ण-व्यवस्था को 
कितना अधिक स्पष्ट करता है। पुराण के ऐसे उपदेशों 
का सुन कर कोन कह सकता है हि पुराएं में गुणं कमा- 
नुमार वण व्यवम्था नहीं मानी गई । इस के बाद अगले 
दो छोकों का आशय यह है कि “मनुष्य अपने कर्मो' 
के कारण से ही संसार में स्त्यक्ष होता है अपने कर्मों 
के कारण से ही मर जाता है वह अपने कर्मों के 
कारण से हा खुखी और दश्खी होता है और श्रपन रर्मो' 
फे कारण से झुनि ओर तपम्वी बत जाता है ओर इसी 
प्रकार से वह अपने ही कर्मो' के कारण ज्त्रिव वेश्यादि 
प्रणो का पाता है १ 


( ३४ ) 


इन उपरेक्त पराणों के समान भविष्य पराण भी 
इसी वात की साक्ी देता है कि वर्ण व्यवस्था गुण कमी 
नुसाग होती है उस के २७ वे अध्याय में राजा शतानीक 
ने सुमन्त से पूछा है कि मनुष्य केसे ब्राह्मण हो सकता 
हे उस समय शतानींक ने जवाब दिया कि “पुराने ज्ञमाने 
में ऋषि लोगों ने भी ब्रह्मा से यह प्रश्ष किया था कि 
जाति, अध्ययन, देह, आत्मसंस्कार, ओर आचार में से 
कौन सी बात मनष्य को ब्राह्मण बनाती है । उस समय 
ब्रह्मा ने निशन्च-लिखित उत्तर दिया और ठीक भी है। 


सकिमे: 


“शस्त्रादिभदुर्ग वज।तियुक्तौ 
गजाश्वगाजो ट्रखरादिकानास्‌ 
शक्तया कृतो छागंज व चर्से 
भद: स्फु्ट लश्षणतों उचयद्गत्‌ 
साकेतिक सुक तलेश विशेष लख्ध॑ 
वाणिज्य भेषज कृतामिव जाति सेदा:” 
अथात ब्रह्मा जी कहते हैं कि “भपे गौ और घोड़े 
में उन के अड्ों के कारण से भेद होता है ब्रोह्मण ओर 
शूद्॒ में ऐसा कोरे भेद नहीं। ये भदर केबल सांकेतिक अं“ 
भरत कृत्रिम अथवा उन के कार्यों के अनुसार किए. गए 


( २१४ ) 


है जैसे कि एक वेद्य और बनिए में किया जाता हैं|! 
इप्ती बात के लिए वे मन्नु को भी भमांश देते हे । 


सदर: पतति सॉसेन लाक्षया लवणेन च॑ । 
ज्यहेण शांद्रो भवति ब्राह्मण! क्षीरधिक्रयी ॥९॥ 
गोरक्षकातन वाशिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ 
प्रेष्यान्‌ बाघु पिकांध् व शरद्वास्तान्‌ सन्‌ रत्रीत्‌ २० 
श्द्रा ब्राह्मणतामेति ब्राह्मण धृति शद्रतास ॥ 
'क्षत्रियों याति पिग्रत्वं विद्याद्वश्यं तथव च।॥३॥ 


थात्‌ “यदि कोई बृतह्मण अपनी पेट पूजा के 

लिए माँस॑, लशुन या लंबण इत्यांदि चीज़ बेचें तों वह 
उसी समय पतित हो जाता है ओर तीन दिन तंक दूध 
बेचते रहने से भी पंतितं हो जाता है इसीलिए मन्रु जी 
कहते है ऊि वे द्विन शंद्र ह जी कि गोपाल बनिए तथा 
फारीगगों के काम करते हैं भीर व्याज लेते हैं।? ये हैं 
पुराण के बचन | जी कि ब्रौह्मण के लिं दूध व कर 
अपने निवाह कैरने के लिए भी बंद करते हैं। झफ॒िन्तु 
आज दया हॉलत हों रही हे वत्त मांन॑ संमय में धांहमण 
ग श्माद्वों के लडड पेडे शोर क्षेत्रों की रोटियां लेकर 
फेवल निवोह को लिएं नहीं किन्तु रुपयों जोहईने को लिंए 


( ३६ ) 


वैचते हवे देखे गये हैं। इतने पर भी उन्हें काई भी बॉ 
हाण पदवी से गिराने वाला नहीं और भोले लोग उन 
गिरे हवे शद्र समान ब्राह्मण को वे से ही दान देते चले 
जाते हैं । अस्तु इस के बाद कहते हैं कि कंबल वेदा- 
प्ययन मात्र से भी कोड ब्राह्मण नहीं हो सकता थे कहते 
है कि।-- 


विश्यवड्टे ग्य राजन्यों राक्षोसा रावशादय: 
श्वाद चांण्डाल दासाप्र लुब्धकाभोरधीवरा: 
येइन्यं उ$पिवृषलाः केचित्‌ ते 5पि वेदानघीयति।२७ 


खाचार हीरे न पुनन्ति देदा यदुयष्यघीताः 
सह बद्धिरड्: 

शिल्प हिपेदाध्ययनं द्विजानां वृत्त स्मृत ब्राह्म- 
ण्‌ लक्षणंतु ॥ ३ 


वे ऋह्ते हैं कि 'कत्रल वेद पढ़े लेने से कोई ब्राह्मण 
नहीं बत सकता। बेदी को तो एक द्वाह्मयण के समान 
जुत्रिय अपर वे श्य भी पढ़ लेते हैं नहीं २ इतना ही नहीं 
दिन्तु उन्हें रावणादि जेसे राक्स ओर अन्य चढाल 
आदि नीच जातिए' भी पढ़ लेती है |! फिर यदि वेदों के 


( ४७ ) 

पहने मात्र से मनुपैय ब्राह्मण बन जाता तो ये सत्र ब्रो- 
ह्मण का नहीं बन गए तब जवाब देते हैं कि भाई ! जो 
आचार से गिर गया जो दुंराचार में फंस गया उसे वेद 
पतित्र तो नहीं कर सकते वेदों का पह लेना तो एके 
एसा ही कारये है जैसा कि नद्वदियों का नाचना होता है। 
घह तो तभी पवित्र हो सके गा जब वेदों में लिखे अनु सा- 
र वह आचरण करेगा । इसी लिए तो कहते हैं दि ब्राह्म- 
णता का लक्षण केवल इत्त अथांत्‌ आचार ही है । 


यदि वंश पें नहीं जाति में नहीं, वेदाध्ययन में नहीं, 
तो प्रश्न होता है क्या व्राह्मणता शरीर में रहती हे ? तो 
कहते हैं कि नहीं वहां भी नहीं रहती। वे कहते हैं । 
देहस्य ब्राह्म णन्वं॑ यैरतम्वज्ष: प्रकल्प्यते 
संस्क ताणां शरीरस्य न तेषां ब्रह्मता भचेत ४ 


सुग्यमाणे भयत्लन देहे तन्नो पलभ्यते 
तस्मान देहे ब्राह्मण्यं ना उपि देहात्माक भवेत ॥ 


कहते हैं कि बाह्मणल देह में नही' रहता। क्यों ? 
क्योंकि जब मनष्य मर जाता है ओर शरीर वसा ही 


( औै८ ) 
रहता है तो कितना ही हूढो वह वह्मणल नहीं मिलता 
इस से पता लगा कि ब्राह्मणत्व देह में भी नहीं रहता। 
फिर वे स््रय' शंका उठाते हैं कि क्‍या वे मनुष्य 
ब्राह्मण कहावें जिन के गर्भाधानादि सोलद संस्कार 
हो चुके हों। तब कहते हैं कि-- 
आचार मलनुतिष्टन्तो व्यासादि मुनि सत्तमा! 
गर्भाघधानादिसंस्कार कलापरहिता स्फुटम!| ९७ 
जातो व्यासस्तु के दर्त्या ख्वपाक्याश्वपराशर: । 
मगिजो$य ऋष्यशू गो5पि वसिष्ठी गणिकात्मजः ॥२॥ 
मदपालमुनि श्रेष्ठी नाविकापत्य मच्यते । 
घहवो उन्ये उपि विप्रत्व॑ प्राप्तायै पूर्व वद॒द्विजाः ॥श॥ 
शूद्रों 5पि शोल,सश्पन्नों ब्राह्मगादथि कोभवेतू। 
ब्राह्मणो विगताचार: शुद्राद्भी नतरो भवेत्त्‌ ॥ ४ ॥ 


अथात्‌ “व्यासादि बड़े २ मुनि अपने आचार के 
वरुण से ही कहलाते हैं । नहीं तो बैसे तो वे गभाधा- 
रादि संस्कारों से तो गिरे ही हुवे थे | व्यास तो केबर्तिकी 


(३९ ) 


का लड़का था, पराशर चण्डाली का ऋष्यश्व ग शिकरारनी 
का , वसिष्ठ वे श्या का, मंदपाल नाविका का। इसी प्र- 
कार से अन्य भी बहुत से ब्राह्मण वन गये हें---अन्त में 
पुराण कत्ता कहते हैं कि “आवचारवान्‌ शूद्र भी ब्राह्मण 
से बड़ा होता हे और आयारहीन ब्राह्मण शूद्र से भी 
गिरा होता हे” ॥ 


ये सब पुराणों के वचन हैं जिन से स्पष्ट सिद्ध होता 
कि वर्णव्यवस्था गुण कमोनुसार होती है। में ओर अन्य 
पुराणों से बहुत से उद्धाहरण देसकता हूं किन्तु समय ब- 
हुत थोडा हे ओर निबन्ध बढ़ता चला जाता हे इस लिये 
में उन को यहां नहीं देसकता | यदि कोई इस विपय का 
विशेष अध्ययन करना चाहता है तो में उसे इतनी अनु- 
मति दे सकता हूं कि वह भविष्यपुराण के ४०,४१, ओर 
४२ श्रद्यायों का अवश्य अनुशीलन कर । 


पुराण ओर तीथं 


भारतवप में वर्णव्यवस्था के विगद हुवे विचार ने 
जिस कदर हानि पहुंचाई है उतनी ही अथवा उस से कहीं 
ओर अधिक हानि तीर्थों के बिचार ने फैलाई है। प्राचीन 


( ४० ) 


काल में गज़ादि नदियों के शीतल तथा सुगन्धिमय शांन्त॑- 
तटों पर योगी लोग समाधि के द्वारा परम भावना को 
प्राप्त होते हवे ओर परोपकार हत्ति द्वारा दुःख रूपी की 
चड में फंसे हुवा को निकालते हुवे अपना जीवन निवोह 
करते थे। इत्ती लिये इन स्थानों को पत्रित्र तथा तीथ स- 
मभा जाता था। क्योंकि यहां पर आये हुवे लोग दुःख रूपी 
सागर को तर जाते थे। डिनन्‍्तु आजकल यह बात नहीं 
रही । आज कल तीर्थों की बढ पट्टी पलीत की जाती 
है। जो स्थान योगियों की शान्ति के लिये हृढे गये थे 
आज वे धृत्त लोगों के लिये उपयुक्त स्थान हो रहें हैं। इस के 
साथ ही साथ इन स्थध्नों में इन लोगों द्वारा मुक्ति आर 
दुःखोंपशान्ति के नये से नये और सगम से सुगम उपायों 
का आविष्कार हो रहा है। आज वह मुक्ति निस को कि 
ऋषि गण बड़ी कठिनताओं के वाद पाते थे आज बड़ी 
सस्ती हो रही है । आज गड्ा में एक गोता मारने और 
पण्ड का पेट भरने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती हे। 
किन्तु शोक है। इतने कष्ठ उठाये ओर अपने सारे रुपये 
खर्च कर दिये परन्तु इन दुःख पिशाचों ने फिर भी पीछा न 
छोड। | फिर भी वहीं दःख वहा शोक ओर वही हाग्तत 
बनी रहती है। इस लिये हम सन पुराणों के आधारपर 
वाह ताना चाहते हैं कि तीथों का वप्स्तक्कि मतलब क्या 


(४१) 


हे। पद्मपुगाण उचर खंड, २३७अश्याय में दिलीप और 
वसिष्ठ के संवाद में वसिष्ठ कहते हैं; 


समानसान्यपि तीर्थानि वक्ष्यासि शुणपाथिव 
येषु सभ्यडनर:ः सनात. प्रयाति परमांगतिस्‌ ।९॥ 


सत्यं तीथ क्षमा तीथ तीथ भिन्द्रियनिय्रहः 
सवभ्त दयातीय तीथमाजव मेवच ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचय पर तीय नियमस्तीथ मुच्यले 
संचाणां तु जपस्तीथ तीथन्तु ग्रियवादिता ॥१॥ 
ज्ञानं तीयथ घृतिस्तीयथमहिंसो तीथमेंव च 

तौ हे & वि ब्शु द्विमनस रे हे 
यॉनामुत्तमं॑ तीथ : पुनः: ॥ ४ ॥ 
न जलाप्लतदेहस्य स्नानमित्यभिधीयते 
स्‌ सनातो यो दमस्नातः शुचिः स्तिग्धमनासत: ।॥५॥ 


यो लुब्घः पिशुनः क्ररो दास्भिको विषयॉत्सक 
सवतोथष्वषि स््ातःपापो मलिन रव सः ॥६॥ 


न शरीरमल त्यागान्नरों भवति निमल; 
मानसेतु सले त्यक्तो भवत्य त्यन्त निमल: ॥था 


( ४२ ) 


जायन्ते च मियन्ते जलेप्वेव जलौकस; 
९ ९ 
न च गच्उन्ति ते स्वगंमविशुद्धमनोसला; ॥ ८ 0 


विषयेष्वति संरागंमानसो सल उच्यते 
तेष्वेव हि विरागोइस्यनेसल्यं समदाहतस्‌ ॥ < ॥ 


निग्रहीतेन्द्रिययामी यच यत्र वसेन्नरः 
तचतस्य कुरुक्षेत्र नैमिषं पुष्कराणि च ॥९० ॥ 


अर्थात हे राजन सुनो में तुम्हें मानस तीथों के विषय 
में बतलाता हूं | मनुष्य उन्हीं में न्हाकर परमगति को 
प्राप्त होता हैं। वे कहते हैं “सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ हे 
इन्द्रियनिग्रह तीथ है, दया करना तीथ है, नम्नता तीर्थ है, 
ब्रह्मचय्ये तीथे है, नियम तीर्थ है, जप करना तीथे है, प्रिय 
बोलना तीथ है ज्ञान तीथ है, ध्ति तीर्थ है, अहिसा तीर्थ 
है, और सब तीथों से उत्तम तीथ धन की शुद्धि है ? रा- 
जन ! जल में ही स्नान कर लेने से कोई भी मनुष्य शुद्ध 
नहीं होता है वह मनुष्य शुद्ध होता है जो कि दम रूपी 
तीर्थ में स्नान कर लेता है”। वे कहते हैं कि “भाई ! जो 
मनुष्य लोभी होता है, जो चुगलखोर होता है, जो ऋर 
होता है जो जालसाज़ होता है, ओर जो विषयी होता है 


(४२३) 
वह चाहे एक से लेकर सारे तीर्थों में स्नान कर आवे बह 
कभी शुद्ध नहीं हो सकता क्योंकि केबल शरीर को साफ 
फरलेने मात्र ही से मन्नुष्प शुद्ध नहीं हो जाता हे किन्तु वह 
तभी शुद्ध अथवा घुक्त हो सकता है जब कि मन साफ 
हो जावे नहीं तो सारी जल में रहने वाली मच्छियां एक 
दम ही स्त्रगं को चली जाया करेंगी | इसी वास्ते मननुप्य 
क्रो चाहिये कि वह अपने मानस मल को ही दूर करे!” 


फिर अत में वे कहते हें कि “जहां कहीं पर भी 
मितेंद्रिय ब्रह्मचारी या साधु सन्यासी रहते हैं वहीं पर 
कुरुत्त त्र नेमिपारएय और प्‌८ष्वर तीथ बन जाता है” 
इन सब होकों से पता लग जाता है कि प्राण कच्ता 


का तीथ्थों के त्रिषय में क्या आशय था ओर वे किस को 
तीथ मानते थे। अब में आप को प्‌ राणों से बतलाता हूं 
कि हरिद्वार आदियों को तीथ क्‍यों कहां गया था। इस 


के विषय में प्‌ राण कहते हैं । 


भौसानोसर्पि तोर्थानां पुण्यत्वे कारण शणु 
यथा शरोरस्यो्ूशाः केचिन्सेध्यतमाः स्मृताः 
तथा पृथिव्यामदेशः केचित्‌पुण्यतमाः स्मृता ४ 


( ४४ ) 


प्रभावादहुताड़ मे: सलिलस्य च तेजसा 
परियग्रहान्मनीनांच तोर्थानां पण्यता समता ॥ 
तस्मातृतोथबु सवधु भानसेषु च निध्यशः 
उसयेष्वषि यः स्वाति स याति परमां गतिस ॥ 


अथोत्‌ “हे गफन ! अब में तुम्हें बतलाता हूं कि 
इन हरिद्रारादि भोम तीर्थों को क्यों भ्रे छ माना जाता था सो 
सुनो | जेसे कि शरीर में कई स्थान उत्तम समभे जाते 
है उसी प्रकार से पृथ्वी में वहां के स्थान और जल # 
शुद्ध ओर ओजस्खी होने के कारण थे स्थान भी पवित्र समभे 
जाते हैं । इस के साथ २ एक और भी कारण और वह 
है है कि क्योंकि वहां बड़े निग्रही घुनि रहते हैं इस लि- 
ये भी वह स्थान व्चम समझे उजाते है » | 


ये थे कारण जिन से इन तीथों वो पत्रित्र 
समभा गया था किन्तु अब सभी कुछ उलट गया है। जाने 
दीजिये इधर उधर की बातों को किन्तु में तो कहता हूं 
कि जा पुगणों के इन छोकों को एक वार भी ध्यान पूर्वक 


(४५) 


पढ़ेगा वह कभी भी यह कहने का साहस नहीं करेगा कि 
धर्तमान तीथे कहाये जाने योग्य हैं | पहिल्ले तो इन 
तीथों पर आबादी ही इतनी हो गई है कि यहां की पृथ्वी 
में शुद्धता नहीं रह सकती । फिर एक आर तमाशा 
देखिये बह कुणद जिस में स्वान किया भाता है मतों की 
हड्डियां ओर लाखीं की मेंस से इतना अधिक मलिन होता 
है कि उस में शायद किसी शुद्ध हृदय पुरुष का पूमने 
को भी दिल्ल न करता होंगा। परन्तु क्या क्रिया जाय 
यलोग तो पुराणों को भी नहीं देखते कि ४न में क पर लि- 
गा हे और और भी अधिक अन्धे हुवे २ भेड़ चाल के 
समान दू/ख के गढ़ में गिरते जाते हैं। अवश्य ही इस 
अन्धपरम्परा को तोड़ने के लिये बड़ा ही भतत्न करना 
पड़ेगा अस्तु ये सब अवान्तर बाते हैं हमें यहां इन से कुछ 
मतलब नहीं । अब में ओर दो पुराशों से बनाऊंगा कि 
उन्होंन तीथों के विपय में कया लिखों है। 


देवी भागवत पृशण श्कर्घ 9, क्ष० ३६, झोक 
९८, ९ सें लिखा हे 


नाहँ तीथ न कैलासे मे ऊुशठे वा न कहि चित 
धसासि किन्तु सज्ज्ानि हृदयास्भोजमच्यसे 


(४६) 
किच--+ 
य्र को इ६पि विशद्धात्मा ले भवत्य व्मारिष 
कि फल॑ तहिं तीय॑स्यविषयोपहतात्मंसु 0 


कारण मन रवाचनान्य॑द्राजन विचिन्तव । 
मनतःशद्धिः मंकतव्या सतत शुद्घिमिच्छ पा । 


तीयथ वासी महापापी भवेत्तत्रन्यवच्चुनात्‌ 
यथेन्द्रवारूणं पक्कंसिड़ नेवो पजायते ॥ 


भावदुएस्तथात।थ कोटिश्लावो न शुध्यात 
भ्रमन्सख्व वृतोथ पुस्त्र तदा स्नात्वा पुनंःपुन। ॥ 


निमलंयभनोयावत्तावत्सबनिरथकस्‌ ॥ 


अथात्‌ परमाध्या कहते हैं कि-में न ता तीर्था में रहता 
हैं न केलांस पर रहता हूँ ने बेशुणड में रहता हैं ओर न 
किसी अन्य स्थान पर ही रहता हूँ भें तो उसी के हृदय 
में रहता हैं जो कि मुभे जानता है ” फिर कहते है कि 
“उन तीर्थों' का फल ही क्यों हुतां महा एक भी पविन्रात्मा 
मेड रहता हे । हे राजन ! तीथे बीर्थ का ध्यपना कोई 


( ४७) 

भी फेल नहीं होता, तीयथे के तीर्थत्व में भी शुद्ध पते 
बाले मनुष्य ही कारण होते हैं अतएव जैसे तेसे मत को 
ही शुद्ध करना चाहिये। वह परुष जो कि तीर्थो' में रहता 
हुवा भी दूसरों को ठगता रहता है वह महापापी होता है, 
इस लिए हे राजन ! में कहता हूँ कि पापी मनुष्य का मन 
शुद्ध नहीं हुरा है तो चाहे सारे तीथों में स्नान कर आने 
इस के लिये कोई भी गति नहीं' है। 


इसी प्रकार से ब्रह्मपराण में भी लिखा है कि--- 
वि त्तभन्तर्गत दुए' तीर्थस्नानैर्न शुध्यत्ति 
शतशोडईपि जलैघोंत सुराभाण्डमिवाशुचि ॥ 


भत्तीयाजिन दानानि नव्रतानि मचा भ्रमाः 
दुष्ाशरय दम्भरुचिंपुनन्ति व्युत्थिते >िद्रियम्‌ 


साविची चेव गायत्री अ्रदूधा मेघासरस्वती 
रतानि पंचती्थोनि पुण्याति मुनयो विदुः 


कितने ही तीर्थ में कितनी ही बार स्नान करो पर 
प्ह मन जिस में कूट २ कर दुष्वता भरी पड़ी हे कभी शुद्ध 


(हे 


हीं हो सकता जेसे कि बार वार धोने पर भी शराब 


( ४८ ) 


का बतेन शुद्ध नहीं हुवा करता । दृष्ट, जालसाजू, और 
अजितेन्द्रिय पुरुष के मन को न तो तीथे हा शुद्ध कर 
सकते हैं न दान शुद्ध करते हें ओर न ब्त ही शुद्ध कर- 
ने हैं । फिर एक जगह कहा है कि सच्चे तीथे! तो 
सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मंघा और सरस्वती ही हैं -- 


इस प्रकार से में समता हूं कि मंने भल्ती प्रकार 
घता दिया है कि पुराणों में भी स्थान २ पर बतमान 
तीर्थो' का तीर्थश्व खणिहत कर दिया गया है। 


(३ ) प्राण ओर यज्ञों में पशु हिंसा- 


सज्ननों ! पहिली थातों की तरह यज्ञों की पशु हिंसा! 
ने भी हमारे देश में बदा अनथे मचाया है। इतिहास हमें 
घताता हे कि यज्ञों की पशु हिंसा बुद्र भगगन्‌ सभो 
घहुत पूवं से चली आ रही है। यज्ञों में पशु बंध होता 
देख कर जब बुद्ध ने ब्राह्मणों से उस का कारण पूछा तो 
ब्राह्मणों ने कहा कि वेद-स्मृति पुराण ऐसा ही बि- 
धान करते हैं | बुद्ध भगवान्‌ तो हिंसा देख ही नही स- 
कते थे इस लिए उन्हों ने उस समय के वे दिक-धर्म का 
खंडन कर के अहिसा-प्रधान बोद्ध धमें स्थापित किया 
घुद्ध के वाद याज्िक काल में वाम मार्गियों ने तिःशक 


( ४३ ) 


हो कर पशु मारने प्रारम्भ कर दिए। आज कल भी पौ- 
राणिक लोग जहां कहीं यज्ञ करते हें वहां याज्षिक पशु 
हिंसा को पुराणादि शात्रों से विहित मान कर पशु मारते 
हैं। पर तु यदि हम पुराण देखें तो पक्त में तथा विपक्त में 
दोनों प्रकार के ही बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिससे कि हम 
एक ही पक्त को पुराण सम्पत नहीं ठहरा सकते हैं । अब 
हम यज्ञो में पशु हिंसा के विरुद्ध कुछ प्रमाण आप के 
सन्मुख उपस्थित करते हैं। जैसे-- 


( १ ) देवी भागवत, ५ स्कंध में व्यास जी प्राचीन- 
यज्ञ प्रथा को बताते हुए कहते हैं-- 


यज्ञांस्ते सात्विके रन्‍नः कुर्वाणा धरंतत्परा । 
पुरोड़ोशविधानेश्च पशुभिन कदाचन ॥ 


अथांत्‌ प्राचीन समय में लोग धम में तत्पर हो कर 
सात्विक अन्नों तथा पुरोदाशों से यज्ञ करते थे । यहां पर 
यदि कोई कहे कि अच्छा भाई ! अन्न से करते होंगे पर 
इस से पशु हिंसा का तो निषेध न हुआ तब कहते हैं 
“पशुभिने कदाचन” अर्थात्‌ यक्ञों में पशु मांस कभी नहीं 


हलते थे। अब इस से अधिक स्पष्ठ ओर क्‍या प्रमाण 
ही सकता है । ह 


( ५० ) 


(२) इसी पराण के ७ स्कंध में यज्ञ के लिए ह- 
रिश्वन्द्र को शुनः शेष के बध के लिए उद्यत देख कर वि- 
शवामित्र कहते हैं-- 


राजन्‌ मुझ्न शुनः शेप॑ रुदन्‍त' भशदुः खितस्‌ । 
क्रतुस्त भविता प्र्णो रोग नाश श्व सवथा ॥ 


दया सम॑ नास्ति पुणयय पापं हिसा सम॑ नहिं। 
रागिणां रोचनार्थाय नोदनेयं विचारय । 
जात्मदेहस्य रक्षाथ परदेह निकृन्त नम ॥ 


अथांद हे हरिश्रच्द्र । शुन! शेप को मत मार। 
इस के न मारने पर भी तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जांवेगा 
बताइये ! यदि पशु मारनां आवश्यक ही हो तो विश्वा- 
मित्र क्यों कर कह सकते थे कि पशु न मारने पर भी यज्ञ 
पूर्ण हो जावेगा | फिर कहते हैं कि दया के समान पुण्य 
नहीं है और हिंसा के समान दूसरा पाप नहीं है। फिर 
यदि कोई कहे कि पश हिंसा का भी तो कही' २ विधान 
मिलता है ? तो कहते है कि अपने शरीर की रक्षा के 
लिए दूसरे शरीर का घात करना तो रागी लोगों का 
का काम है | इस लिए शुनः शेप को मत मारो | 


( ५४१) 


( ३ ) लीजिए अग्नि पुराण में अध्याय १४६ श्लों 
१३, १४ में तो सीध ही यद्ञ में ढालने को सब द्रव्य 
गिना दिए हैं। जेसे-- 


सर्व पीड़ादि नाशायें कोटि हौमौ5खिलायंदः | , 
यवश्रोहि तिलक्षौर घृतकुश म्रसातिकाः । 
पंकजो शोर विलूवाम्नदलां होमे प्रकीत्तिताः । 


अथात्‌ दुःखों को नाश करने के लिये जितने भीं 
यज्ञ किये जाय॑ उतने ही थोड़े हैं। परन्तु किन पंदार्थो 
से यज्ञ करने चाहियें इस विषय में पराण कहता हे कि 
जो-धान-तिल-दूधघी-कुश-विल आदि के पत्ते ही 
यज्ञ में डालने चाहिये उसी प्राण में अन्य स्थान पर 
फिर कहा है । 


होभश्तिलाद्येः कायस्तु पलाश समिथेस्‍्तथा । 
करण्डेषु होमयेट्वन्हिं समिन्लाज तिलादिभिः ॥ 


अथाीत यज्ञ में समिधा, खीलें तथा तिलादि पदाथ 
ही ढालने चाहियें। यदि पशुहिंसो का विधान होता और 
सारे पराण व्यास भी के हौव॑नाये होते तो जिप प्रकार 


( ४२ ) 


पराणों में अन्यत्र कहीं २ प्शुहिसा-परक छोक मिलते 
हैं बैसे ही यहां क्यों विधान नहीं मिलता है इस लिये 
पौराणिकों को एक बात माननी चाहिये शा तो यह कि 
वत्तमान पराण सारे के सारे व्यांस जी के बनाये नहीं हैं 
या फिर यह कि पशुहिंसा ज़रूर ही पराण प्रतिपादित 
नहीं है । 


(४ ) वायुपराण में भी राजा बसु इन्द्र से कहते हैं+-- 


श्रागमेन भवान्‌ यज्ञ करोतु यदि हेच्छसि । 
विधि हृष्टेन यज्ञेन धरम मव्यय हेतुना ॥ 
यजवीजैः सुरश्रष्ठ येषु हिंसा न विद्यत। 


अर्थात्‌ हे इन्द्र ! यदि धर्म की प्राप्ति के लिये यज्ञ 
करना चाहते हो तो जैसा वेद कहते हैं वेसे करो। फिर 
वेद की सम्पति बताते हुए कहते हैं कि वेद तो जिन के 
टालने से हिंसा नहीं होती ऐसे बीज आदि पदार्थों को 
दा यज्ञ में ठालने के लिये कहते हैं । अब बताइये यदि 
एशुहिंसा पतण-सम्मत हे तो क्या वेद और पराणों में 
परस्पर विरोध सिद्ध नहीं होता है ? फिर उस विवाद 
के अन्त में राजा बसे कहता हे-“तस्मान्न हिंसा 


( ५४३ ) 


धर्मस्य द्वार मुक्ते महर्षिभिः ” अथांत्‌ सब ऋषि महषि 
कहते आये हैं कि हिंसा से धर कभी नहीं पिलता हें 
इस लिये यज्ञों में पशुहिसा न करनी चाहिये । 


(9) पुराण और ख्री शिक्षा- 


स्रीशित्ञा के सम्बन्ध में भी पोराणिक लोग बड़ा 
विरोध करते हैं और कहते हैं कि बेद तथा प्राण 
ख्री शित्ता का निषेध करते हैं। हम पूछते हैं कि यदि ऐसा 
ही हो तो प्राणों में शिक्षित कन्याओं का वर्णन तथा 
उन की प्रशंसा क्‍यों की गई है ? इस का स्पष्ट अर्थ 
यही है कि पुराण लेखक स्त्री शिज्ञा को कम से कप 
बुरा न समभते थे। 


( के ) देवी भागवत के & स्कन्ध में पम एक कन्या से 
कहता है-- 


कन्याद्वादशवर्षोया वत्से त्वं वयसाईचुना । 
ज्ञानं ते छास्ति विदुर्षा ज्ञानिनां योगिनां परम 


अथात्‌ हे कन्ये | बड़े आश्चय की बात है कि १२ 
वर्ष की अवस्था में ही तुझे इतना ज्ञान हो गया है । 


( १४ ) 


( ख ) फिर उसी पराण में रक्त वीज नाम का एक प- 
जुष्य चांमुदा नाम कन्या से कहता हे-- 


वृद्धाश्व सेविता: पूव नोतिशास्ल श्रुत॑ त्वया। 
पठित॑ं चाय विज्ञान विद्वद्गोष्ठीकृता त्वया ॥ 


अथोत हे चामुन्ड़े | तूने नीति शास्त्र और अर्थ शास्त्र 
पढ़ रकखे है। इस से कन्या की विद्वा प्रतीत होती है । 


( ग) माकेएड य पुराणके २६ अध्याय में मदालसा 
नाम की एक खत्री ने अरिमर्दन-अलक-सुवाह तथा विक्रान्त 
नाम के चार पत्रों को वर्णाश्रम धमे तथा आत्मज्ञान का 
बहुत ही उत्तम उपदेश दिया हैं जो कि पढ़ने लायक 
है यदि स्त्रियां शिक्षित न होतीं तो उपदेश कहां 
से दे सकतीं तथा पराण वाले उनका क्यों कर उल्लेख 
करते | 


(५) पुराण और समुद्र यात्रा । 


पौराणिकों का समुद्र यात्रा से भी ख्लनीशिक्षा आदि 
की अपेक्ता किसी दर्ज विरोध कम नहीं हे। कट्टर पौराणिकों 
का समुद्र यात्रा से जितना विरोध २०,३२० साल पहिले 


( ४५ ) 


था उतना ही आज भी हैं परन्तु भेद इतना ही हैं कि 
चू'कि पहिले उन के पत्त में अधिक मनुष्य थे इस लिये उन 
की पेश चल जाती थी और आज कल लोगों की 
आंखें खुल जाने के कारण अब उन की कुछ बन नहीं 
पड़ती है | यदि पुराण देखें तो हमें स्थान २ पर 
समुद्र यात्रा का हत्तान्त मिलता है | जिस से स्पष्ट सिद्ध 
होता हे कि पुराण लेखक समुद्र यात्रा का विरोध नहीं 
करना चाहता था। 


(क) वराह पुराण में एक पृत्रहीन गोकर्ण नाम के 
व्यापारी का वण न आता है जो कि व्यापार के लिये 


हि 


जहाज़ पर चढ़ कर गया था पर समुद्र म हृव 
गया था। 


(ख) उसी पुराण में एक और स्थान पर एक रत्न 
हू ढने वाले व्यापारी का वश न मिलता है। जैसे -- 


पुनस्तत्रव गसने वशिग्‌ भावे मति गंता । 
समुद्रयाने रत्तानि महास्थुलानि साधुमिः ४ 
रत्न परीक्षक; सार्धभानायिष्ये वहूनि च। 
रुवं निश्चय मनसामहासाथ पुरः सर: ॥ 


( ५६ ) 
समुद्र यायिभिलोकीः संविदं सूच्य निर्गंतः ॥ 
शकेन सह सम्प्राप्तो महान्त' लवणाण वसम्‌ । 
पोतारूढेस्ततः सर्वे: पोतवाहे रुपोषिता ॥ 


अथोत्‌ एक व्यापारी अच्छे २ रत्न परीक्षकों के 
साथ जहाज़ पर खब रत्न लाने की सोच कर चला 
और चलते २ उन्होंने समुद्र के अन्दर ही रात विताई 
यादि। इस से स्पष्ठ हे कि समुद्र यात्रा के सांथ पराण 
लेखक का कोई विरोध नहीं था 


सज्जनों | यहां तक मेंने केवल ३-या ४ विषयों 
के सम्बन्ध में पुराणों की सम्मति का दिग्‌ दर्शन मात्र 
किया है| इन में से एक भी विषय को लेकर विस्तार 
से अलोचना करने के लिये बहुत परिश्रम तथा समय 
चाहिये | परन्तु फिर भी में समझता हूं कि भितने 
विषयों पर मेंने कुछ आलोचना की है बह मेरे साध्य का 
सिद्ध करने में पय्येप्त है। इतने से आप ने जान लिया 
होगा कि वत्त मान समय के प्रचलित पौराणिक सिद्धा 
न्‍्तों से पराण। के वास्तविक सिद्धान्त कितने विरुद्ध 
है। मेंने जो कुछ भी प्रमाण यहां दिए है उन में से 


( ५७ ) 


किसी भी प्रमाण का अनुकूल प्रकरण के होने के करण 
तथा भाषा के भी सुगम होने के कारण पंडितों की 
प्रसिद्ध जोड़ तोड़ की रीति से कोई भिन्न अर्थ नहीं 
किया जा सक्ता है । इस लिये मेरी समझ में तो 
वत्त मान पोराणिकों के सिद्धान्तों के विरुद्ध पुराणों में 
बातें मिलती हैं। 


अच्छा यदि काई कहे कि नहीं भाई ? पौराशिक़ों के 
अलन्लुकूल भी तो प्राणों में मिलता हे। इस का उत्तर 
यह है कि एक तो ऐस! मानने से पुराणों में परस्पर 
विरुद्ध कहने के कारण “बदतोव्याघात”ः दोष आता 
हे। ओर परस्पर विरुद्ध जिस ने कहा हो वह पुस्तक 
भी प्रमाणिक नहीं हो सक्ती हैे। ओर दसरी बात यह 
है कि यदि पोराणिक लोग पराणों को इस लिये 
प्रामाणिक मानते हैं कि पराणों में उन के अनुकूल प्रमाण 
मिलते हैं तो हम पूछते हें कि उन से उल्टी बातें जो 
मिलती हैं उन का उन के पास क्‍या समाधान है। और 
यदि नहीं है तो एक ओर का प्रमाण मानना कोई 
ठीक बात नहीं है । मेंने भ्ली० वेंकटेश्वर छापेखाने के 
छपे हुए पुराण देखे हैं उन की भूमि का में पौराणिक 
पंडितों ने पुराणों के विरोध हटाने की एक सरल 


( ४८ ) 


युक्ति निकाली है। वढ़ यह हे कि स्वामी दयानन्द 
और आस्येसमाजियों पर खूब गालियों की वोौद्याड़ की 
जाए तो विरोध हट जाता हे | इसी सीधे उपाय से वे 
लोग सारा का सारा विरोध आन की आल में हटा 
देते हैं । सच मच वे अभिनन्दन के लायक हैं कि उन्हों 
ने विरोध परिहार का एक बढ़ा ही सरल उपाय 
निकाला है । 


सज्जनो ? मेतो समझता हूं कि यदि किसी तरह से 
सारे पौराणिक अपने आप एकवार भी पराण पढ़लें तो 
बहुत सी परस्पर विरोधकी अग्नि शान्त होजावे। सांरी 
तंगी यही है कि पौराणिक स्री और पुरुष अशिक्षित होने 
के कारण अपने आप पुराण नहीं पढ़ सकते हैं परंतु उन 
की परमंतथा धमे शास्त्रों में श्रद्धा बड़ी होती हैं। इसलिये 
स्वार्थी लोगों के मुख से वे भोले लोग नो कुछ भी सुनते 
है उसी पर विश्वांस कर के तदनुकूल आचरण करने लग 
जाते हैं। मेरे विचार में सारे विरोध का यही कारण है । 
यदि कमसेकम पौराशिक त्तोग हिन्दी भाषा में ही पुराण 
पढ़ढालें तो बहुत सा विरोध 5टसकता है। यह हाल के- 
वल पौराणिकों का ही नहीं £ प्रत्युत सव मतों के अ- 
नुयायिश्रों का है | 


( ४६ ) 


अथवा पुराण पढ़ने की भी क्या जरूरत है प्रकाश 
के आनेपर अन्धकार स्वयमेब नष्ट होजाता हैं उसके हटाने 
में किसी और वस्तु की आवश्कता नहीं होती हे । इसी 
प्रकार से आप शिक्षा का प्रचार कीमिये । जैसे २ शिक्षा 
का प्रचार होता जावेगा बेसे ही वैसे बिना किसी 
यत्र के अविद्या पिशाची आपही भारत वर्ष से भाग ती 
जावेगी | १६ बीं शताब्दी से पूर्व योरुप में भी वेसे ही 
मत भेद थे जैसे आज भारतवर्ष में दृष्टि गोचर होते है 
बहां के बुद्धिमान लोगों ने समझा कि भिन्नु२ मत अज्ञान 
के ही भिन्न २ रूप हैं। इस लिये अज्ञान रूपी जड़के का- 
टने पर सारा बृक्ष आपही गिरजावेगा । तदसुसार योरुत 
में साईन्‍्स का प्रचार किया गया उसका फल आज हम 
यह देखते हैं कि वहां ४ शताह्वियों के अन्दर ही बहुत 
से अन्ध विश्वास तथा मत भेद दूर होगए हैं ओर लोग 
कैवल साईं स अथवा सत्य ज्ञान के ही श्रद्धालु हागए हैं। 


हष की वात है कि हमारे भारत वर्ष में भीअब कुछ 
शिक्षा की झलक दीखने खगी हे।अब चाहे लोग पुराणों 


( ६० ) 
में विश्वास करें या न करें इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा | 


जो पोौरांणिक वीस पच्चीस साल पहिले स्त्रीशिक्षा 
के विषय में आय्येसमाजियों का घोर विरोध करते थे, 


हम देखते हैं कि आज वही लोग शहर शहर तथा 
गांव गांव में अपने आप कन्यापाठशालाएऐ' खोल 
रहे हैं। 

पौराणिकों का सपुद्रयात्रा का विरोध भी कोई आप 
से छिपा नहीं है। काशी में शिवकुमार शास्त्री जी ने 
भी समुद्रयात्रा के बिरोध में अपना निशेय दिया । 
कलकतच में भी पंडितों की भरी सभा ने इस का विरोध 
किया पर में पूछता हूं कि क्या लोगों ने विदेश जाना 
छोड दिया १ विल्वकुल्त नहीं। उलटे पहिले तो बहुत 
से लोग पश्चगव्य खाने के भय से विदेश में नहीं 
जाते थे। परन्तु आज तो बहुत से पौराणिक ही 
निःशक हो कर अमेरिका ओर इड्ढलैंड जाते हैं। 
ओर जब वहां से लौटते हें तो किसी की हिम्पत नहीं 
होती कि उन को विरादरी से वाहर कर सके इस प्रकार 


( ६१ ) 


यह जो वर्तमान समय में नहे जागृति की कलक दीख 


रही है इसी से हमें अशा होती है कि भारत के उन्नति 
के दिन आगये हैं । 


अन्त में पेश केवल यही निवेदन है किः-- 


विभव सव हमारा जिस ने थो कर बहाया। 
नयन सलिलचारासार सखे वोसारा ॥ 

कलुष सब दिलों का दूर हो, श्याम छाया- 
फिर वह मीठी हो, फिर बहे स्नेह-घारा ० 


इति शम्‌ 


